
































ररूए और <ंगारदै । क्योंकि स्रीके ऐसी न होनेसे पुरुषका चित्त चंचछ 
'पुरुषके पुरुषार्थ और गुणहीन होनेसे स्नीकी वहीं गति होतीहै।... 













त्र ! कुर्पासे तो प्रीति करना व्ययहै | क्योंकि चंचलचित्त सदैव सुन्दर _ 
रखताहे _। यदि भाग्यले कोई सुन्दरी मिल्मीजाय तो उनको रूपका _ 
#_ अभिमान और अपना बनाव-ठनावही दूसरोंपर दयाकरनेका अवसर नहीं देता और _ 
होनाभी दुर्लभहै | र 
टिका ! यह तो तुम सत्य कद्दते हो, सोना और सुगन्ध यह विस्लेही . 
आय्यशाली पुरुषोंको मिंडताह । चंद्रमाकी रोहिणी सहित होनेलेही शोभाहै | मित्र ! 
.. औपय एक अपूर्व पदार्थ कि जिसका चित्र नहीं खींचा जासकता और जब प्रेमहीका 
उतारनेमें इतनी, वाधाईे तो फिर उस बखुका चित्र क्योंकर उतारा जासकताहै ! 
ग्रेमाधार अथवा प्रेमका निदानहै | । 














उप ररथ जनक सकल 
परंतु मैं उसको नहीं चाहती और मेरे माता पितामी 





_ सरो०-ो। तो अतुमवतेही लिद् होगा । क्या वह प्रण आप 
कहें ! ( स्वपम ) अद्दा! भीगेहुवे वरोमे इनका चम्पररेंग कै 


रहित: 7 ४ ५ 
'रज्र०-हों ! अपनी और अपने मनकी जेरसे |. 


१ -ऊं 

















है और हैफेत करे एक लेनिकंदे) पकदेशे परचाको दिककी । 
बीससेनके हाथसे खड्ग छीनकर ) अब क्या करैगा तू १ ( एक मुक्का 

भारताहै और वीरसेन बेशुघ शेके गिरताहै ) 

सरोज-भाई मारोमत .उसे रहनेदो जो कुछ कहना हो मुझसे कहो। तुम्हारा 


५! सरो०--बंधनमें तो में पहिलेदी वैंधचुका हूं चलिये आप कहाँ लेचलेंगे १ 
। .._ सरदार-उसी महाराजके दरबारमें और कहां ! जिनकी कुमारीकों नौकापरसे ले - 
आया थां-अब पूँछताहै ( मुँह बनाकर ) कहाँ ले चलोगे! 
सरो०-वह तो कोई और थां परंतु वक्ष तो मैंमी चलनेको तत्परूँ। 
(्‌ पं 





चित्र पिया स्थिर नहीं, नैननमें जल्घार॥ 

( आांखीमें आंबू भरके ) हाय ! पिताजी तो बड़े बुद्धिमान हैं >> 
कार्य कैसा किया ? यदि मुझ्लेमी उनके साथ बंधनमेँ डालदेते तो इस भवन 
सुखी होती। अरी <ंगे ! कोई यत्न कर देख मैं तेरे हाथ जोडतीहू | यु 


आपको ढुःखी देखकर मैं प्रसन्न रह सकतीहूं ? नहीं नहीं कदापि नहीं ! मैं यत्नसे 

नहीं हूं और यदि देव अनुकूल तो झीम आपको प्यारेसे मिलाये केतीहूं 

र०-भरीं तेरी इन वातोंसे तो फिर कुछ जीमें जी आया । 0 ये 
दोहा: । 57 

“व्योरेकी मूरत सखी, मो मन रही समाय। 
..... ज्यों मेहँदीके पातमें, लाली छल्लीन जाय॥? 
विशेष क्या कहूँ तू क्या नहीं जानती मेरे 'मनका कौनसा हाल तुझसे 
मदनकी दूती कोयछ 





““हेगेये पिय सब संग, सुख आनन्द वगररिके |. 
आली विरह स 


.. दोहा-“निशि न नींद नहिं दिवस सुख, ब्याकुल होत शरीर । 
कौन सुनै कासों अंतरगतकी पीर॥? 

की सेजमी विरहाग्रेसे पग घरतेही कुम्हलातीहै | 

.._ होहा-“/मिट्त ताप नहिं पानसों, होत उछाह बिनास | 
पपयर 











। >0+पनहीओ ४ पल ६ ४ ५ ज्छोक । ूँ: 
“को न याति वश लोके मुखे पिण्डेन पूरिते | मृदज्ञो मुखलेंपेन करोति मधुरष्वनिम्‌ ॥”? 
.. ( शंगारबती रत्नकुमारीके पैर पछोटती हुई जवनिका गिरतीहै, ).... 
काजल -तज- 


० कर अंक-२. 





ड दृश्य-१८ 
..._ (स्थान चंद्रपुरीके निकट वाडिकार्मे रत्नकुमारी, ंगारबती, 
बी, और रुपपेंती मेरसलीके इक झखेर भूछवीहुई गादौह ). 


. नेक धीरे झछावो सहारनतों । चूदर उसे हुम डारन्ं ॥ 












र०-( झूछेसे उतरके ) चलौ री चलौ यहां भीगे जातेहैं ( 
कहाँ भागी जातीहौ मुझे भी तो साथ छेचलौ ( बिजुली चमकी 
अरी ! अरी ! ठहर जाबो मुझे डर छगताहै। धर 
( सहेली और कुछ आगे निकल गई ) 
नैपथ्यमें ) ; 


भघ घटामैं होकर शिर निकाछाहै, उसकी मुकुठ्मणिकी चमकसे 
.._ २०-( चौंककर ) हैं ! यह कौन ! पुरुषकासा शब्द ! ( 

मुझे अफेली क्यों छोडजातीदौ ! ( नैपथ्यकी ओर ) तुम 
नैपथ्यमें ) 











र०-( घबडाकर ) अब मैं तो ( सरोजकी ओर ) 


(केस बहु अदेलोण कई 





. विदू०-कहूं बूंढे तोता नाहों पढत-( इधर उघर देखताहै ) 
.. सर०-स्या निहारतेही १ 


. _सू०-कहौ दीवातजी ! उस अमियोगमें आपने क्या न्याय करदिया जिसमें दो पर- 
स्न्री एकद्दी बच्चेको अपना २ पुत्र बनाती थीं १ हु 


डुकडे करके आधा २ दोनोंको देदो, 

खड्‌ग खींचा एक ख््रो तो कुछ नहों बोली परंतु दूसरी रोकर- मेरे 
और कहा फि, आप यह बच्चा इसीको देदीजिये परंतु उसके प्राण न लीजिये . 
दिल्वादिया कि जिसने यह प्रार्थना कौथी || 





द्वा ०-( घबडाताहुवा ) शरीरर महराजजज का जयजयकार रहो 


सू०-अरे क्या है! क्यें ऐसा घबडाता है ? काँपता क्‍यों 





( एक इृक्षके नीचे र्नकुमारी अचेत पडी और सखी शंगारवती समीप 
०-( धीमे स्वस्से ) दे सकुमारी ! चेत करी, रे पक अकसर 
भतेये इस कठोर कांटेदार प्रथ्वीके योग्य नहींहै | हा ! शोक) दुष्ट समय छोटे. 
यही प्राणीपर जैसी... 











सो. उन्हें अस्त होते देख झट मुँह 
स्थान भयंकर विशेष यहाँठहरना उचित नहीं।...... 













. “आह करूं तो जग जरै, जंगलहू जर जाय। 
पापी जियरा ना जरै, जामें आह समाय ॥” 
/ आह करूं तो जग जरे, चुपके छाग घाव । 
ऐसे कठिन सनेहको, किसविघ करूँ उपाब ||? 
॥006% !.. ५ $+ > 
बिछोह विधाता कीन्हा । हमें तुम्हें दारुण दुख दौन्हा ॥ ? 

बिछुरन दुख जाने सोई | जासों मीत ब्रिछोहा होई॥ 

सददेह साथ नहीं रखते तो मेरी दो मुट्ठी राख. करकेही पडेमें 
जौ आप ऐसा नहीं करते तो मैं आप अपनी मर्म करके पवनकों सौंप दूंगी ६. 
_ कण तो जाकर मिलैहीगा। ; 





हाय क्या यहांमी दुशेंने पीछा किया ? ४.४ 
“ (पांच हथियारबंद डाकुओंका प्रवेश ) 
.. दोनों स्त्री-हा ! सर्वनाश ! ( मूर्छाखाके गिरतीद ).. 
एक डाकू-अरे देखो ! यह कौन हैं १ । 
के बडेघरकी जान पड़तोहँ । 
.. तीसरा-नयहां क्यों पडी हैं ! 





पुत्र पर प्रेम दिखाती | कहती बेठ चछत नित जाती |. ह 
.... आयुस बिच ज्यों बढता जाई ॥ क्र 5 
दिनप्राति आयू क्षीण होतहै | जीवकुंडले छगा सोत है। ्ः पर 


इयामनिस चंद्रकछा नाई॥ 
_ माया मोहको त्याग आणी । तेरे शीशपर मस्त ठहरानी। 
-  काल्वश कोई बचता सॉँ॥ || 
.. करत रत तू मेरी मेरी। डार पगनविच , प्रीतकी बेरी | 
! «  प्रेमप्रये भव परे ना जाई॥ 





प्रगठ ) हां 
नी बागनी तो निकलैगी 


, नहीं । कमरमें पीर होतीदै ( त्ववम्‌ ) उस धूर्तको तौ निद्रा छो 
परंतु अब करना क्या चाहिये १ न जाने उसको दुष्ट कहाँ लेगये 
... ल्लिया-अच्छा नवेलो! हम गावें तुम छुनो । ( र देती 





. पहिली-अदा ! वह कैसा सजीला जवानहै १ क्या वह उसीका पुन्रहै ! 
तीसरी-नहीं नहीं ! चंद्रकीतिके तो एक कन्याके अतिरिक्त और कोई संतान 








९] ४ :995% 
.. न०--और आदमीको आदमीलेदी हानिभी पहुँचतोदे। 
बा०--( स्वयम्‌ ) बडी चठरहै (प्रगट ) सठको. एक न समझना 
._ न०-तमभीतो मैं अपना भेद नहीं कहना चाहती, न जाने कोई कैसा निकले ॥ 
बा०--यह तो कहों तुम कौनही १ 
.. न्०--आपमें और मुझमें इतनाही अंतरदे कि आपने संसारको छोडा और 
छोडाहै प्राणी दोनोंहें । 
बा०-क्या तुम्हारा कोई मित्र बिछुर गयादे ? यदि ऐसा है तो बताओ ख 
उपाय करें ।.. 
न०-नमहाराज ! पवनमें परंदके और जले मीनके चलेजटनेका कोई चिह्न न 
मिलता । अच्छा पहिले आपही बताइये बास्तवर्में आप कौन हैं! 












ज०-( स्वयम्‌ ) अतिमक्ति चोरके छक्षण यह कोई कपदी न हो ( प्रगद ) वे 
कं अभागे बंधन में पडेहें | जिनका मुक्त करनेफेलियि आप 

मैंउनके नाम सुन सकतीहूं!.. « ई 
:.  बा्न्दे '5<अकलकैक) नाम सुनके क्या करौगी ? 


दोहा-इृगपुतरिनमें श्रियाकी, मूरति रही समाय ॥ 
. जित देखों तित सो तिया, पछक न इत उत जाय |? - 
... “निशिवासर आठों पहर, क्षण ब्रिसरै नहिं मोहिं | 23% ते 
जहिं २ नयन पसारिहों, तहेँ तहँँ देखों तोदि॥ |... 


बिनाप्रिय प्राणके देखे नहीं दिलको करारीहे। 
छूगी दिलमे विरह अम्री विपतमारी दुखारीहै ॥ 
... अजी यहं जोहै घबराता ननोंसे नोर जारीह। 





ग वही । म2५. 
० पिता समान (चम्पादेवीकों ओर) मानता 
हक स्सद -++ मर महाराज ! 0 रकुटी रे ५३५ 
.._* ( चंद्रकीतिंकी ओर ) में अपराधीहूँ तात! ( चम्पादेबीकी और 
है अभवयदानहूं चाहता । ५850 2508 


; 
५ $ पट 


( दोनौंसे ) तनमनसे सेवा करूं दूँढके रलकुमारिकू छाता 
















-“ विपद बराबर सुख नहीं, जो थोडे दिन होय | 
मित्रहितू बांधव तनी, जान परैं सब कोब |. € 
सोना मानुष कसनको, विपद कसौटी दीन । 9235 
मन यामें“विग़रै नहीं, तो फिर कंचन कीन ॥ ? ४7% 
..-. देखिये चंद्रमा सरीख् देवताके भी एकसे दिन नहीं रहते, सदा घटता बंढता 
.._ रहताहै फिर मनुष्यकी कौन गिनती दे ! “ यद्भाब्य॑ तद्भविष्यति ” सोच करने «और 
हर मन और उसके द्वारा देहको कष्ट देनेसे क्या होताहै ? छटाहुआ वृक्ष फिर बढकर 
छताहै । कालख़क्रने सूर्वकोमी अ्मणमें डाल रक्खा है । आपतो गुणीहैं कभी नाव 
में और कभी गाडी नाबंभ सदा दिन एकसे नंहीं रहते । कर्मौनुसार क्षणमें राजा 
क और रंक राजा होतेहें | इसोलिये कर्मको प्रधान मानाहै और उससे मुक्त होनेकाही 
जाम मोक्ष है | धूप छगे बिना छायाका सुख नहीं जाना जाता।.... | 


“सब गुण अवगुण होंय, करता” जब निष्फछ करे । 





महाराज ! दश्पांच वरसमें होजायगा | दा प्र 
कुछ मनमें अप्रसन्नसा होकर ) वाह ! आप भावी चित्रभी बनातेहैं | 
तो अधिक पारितोषिकका अधिकारीहूं | 


5 


हज मेक परण्न कक एक जोतशीने थोडीसी मीन मेष बताई 
सहस्त॒ मुद्रा मिलगई और मैंने दशवर्ष पहिलेका चित्र आँखेंके संमुख 
तो भी मा हर 

विदूषकके बच्चेसे ) ओरे तेरा कु 
>डिडी महाल्ज !| क 


ज 



















डुमरी- 

तुमरी चितबन मन मोहि लियो । देओ बेग दरस प्रिय मोदि जनियाँ | - 
कहाँ जाय छिठीं प्यारी चुराय हिया। जिया जात चला छगा छतियाँ ॥ 
.नैन थके मेरे बाट निहारत । झूदु वैन कद्दौ करौ बतियां ॥ हू 
जज मन तुमरे पास तन यहाँद्दी पडा | कहों कैसे कटें बैरन रातियां ॥ 2 
विश्व०-( स्वयम्‌ .) वाह ! वाह ! क्‍या अच्छा कहा है-यही गति मेरी हे 
(प्रगट )कोई गजछ- “ ४ 

.._ दोनॉ-अच्छा महाराज ! 

हर गजल । 
“्रेया दिल लेके शीशेकी तरह पत्थरपे दे पटका। 
| में कहता रहगया जाल्म मेरा दिलहै मेरा दिलहे || 

«हजारों दिल मसलके पैरले टुकराके यों बोली। 

जे ल्यो पहिचानों तुम्हारा इन दिल्ोमें कौनसा दिल्है ॥ 
.._ वा ! हवा! अफसोस मलकर हाथ मैं बैठा रद दिल खो । 
वो मुट्ठी बॉँधकर कहने लगीं इसमें तेरा दिल्है ॥? 












बिदृ०-यही तो मेरे गायनका विचित्र माधुमेहे जो मनुष्य साहित्य और संगी 

नहीं जानता व अपने चित्तको प्रस्ष नहीं रखसकता परंतु घडेको चाहे 

अथवा समुद्रमें उसमें उतनाही जल आबै गा-“जाबो दक्खन और बेही करमके 

( द्वारपाछका किंकरसहित प्रवेश, ).... 

: कि०-महाराजका सदा जयहो ( पत्र देता हुवा ) महाराज, | सूर्यकांतिने 
- प्रणाम कहाहै और यह पत्र दियाहे । टेप 


विश्व०-कहो महाराज तो कुशल्पूपक हैं न ? हल 
किं०-उनकी कुशल श्रीमहाराजकेही अधीन है।..__* 
विश्व०-( पत्रदेकर ) मंत्रीजी पढौ। ॥ 


दुरज ०-( पत्र पढताहै ) ; 
*“ओ्रीमान्‌ मित्रवर कुसुमपुराधीश कुशलेश ! 

... यथायोग्य प्रणामके पश्चात्‌ प्रथम मैं आपफी विजयका धन्यवाद देवाहूं 
निवेदनदै कि, आपके शत्रुके साथ मेरा आत्मृज सरोजकुमारभी पकड़ 
पराधीदै । ऐसा ज्ञात द्वातादै कि, आपको यह व्यवस्था मयंक अं 
तो कदापि मेरे पुत्र॒कों जो आपको अपने पुत्रके समान प्रियदै 
५ अमर अब आशदै कि, प्रिय आत्मजफ़ी बंधनसे युक्त करके 
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। -( स्वयम्र्‌ ) हा शोक ! हमारी सैनाके बडे २ थार सबही इस युद्धमें छीज 
और द्रव्यमी बहुत व्यय हुआ फिरमी कार्य विद्ध न हुआ परंठु अब देखाजायगा [ 
. जब्तक उसको न लाबैं मैं क्‍या इन्हें छोडताहूं । 

.. दुरज०-महाराज यह पत्र तैयारहै | 


विश्व०-( हस्ताक्षर करके मंत्रीजी ! यह उस दूतको देदो औरं*कहदो कि, हमको 
. जो कुछ कहनाथा वृहद इस पत्रमें लिखदियादे और देकर तुम आजावो ।.. 





इतना बोलनेका साहस करताहै! सिंह कमी मेंडककों नहीं मारता 


कियेही जाताहै । में केवछ नरह॒त्यासे डरताहूं । 

चंद्र०-सुनिये राजन्‌ | इस समय हम आपके वब्ममेंदें चाहे फॉसी 
इम क्षत्रीहं दुर्वाक्‍्य नहीं सुनना चाहते । बयान नई 
विश्व०-मैं करता तो ऐसाही परंतु तुमसे कुछ कामहै इसलिये, ३ 
वुम बंधनमें पडे भेरा क्या कर सकतेही १. ः 










जानेको राजीही 
[-पूँछते क्याह्वौजी ! मेरेसंग मेरे ( स््रीसे ) क्योंजी ! देखो इनमें एक तो 
है काना, और ( पहिलेके बताकर ) इनको देखिये “सब शकल . छंगूरकी 
-डुमकी कसरदै”--( आश्रयेसे .इघर उधर देखके ) अरे ! बह बल् कहाँ गया १ 
लीसरा--बाह भाई वाह ! ओर वह ! और वह दूसरी स्नीभी ! 


[-अच्छा क्याडरहै देखा जायगा बच्चा जायगा कहां ! हमारे हाथस |. 

खी-( स्वयम्‌ ) है? ! दैव ! मेरी देहको क्या क्‍या कष्ट होनेहेँ। मेरी प्रारब्धर्मे 

._ क्यादै! अब इन दुष्टोंसे कैसे छुटकाराहो । देप्यारी »ंगारबती ! तेरीमी क्या दशा हुई 
सो मैं नहीं जानती-। ( मूर्छित होकर गिरना चाहतीदै-फिर सैंमलकर एक चाछूचढ 

। चब्छजाय तो बरन्‌ अंत प्राणदेना तो बदादीदै | ( प्रगट ) में उसीके साथ 

| जो तुममें विशेष योद्धाहै और अयने बलका परिचयदे ( स्ववम्‌ ) आ ! आज 

मुझे यह शब्द कहने पडतेहें । भाग्यहीनको पाँव पॉँवपर दुःख मिलताहै | 

। ८ अपत्तिकांले मर्यादां नास्ति?! 
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दो युवक॒का प्रवेश-जिनमें एक सरदार और 
( दूसरा कुछ 
हे *-3क> दूसरेंसे ) अभी यह कौन इस झाडीमें घुसगंये १-- 
युवक-चली देखें । के 


दूसरा-यहाँ कूयमीदे, छागछ और डोरीमी मेरे 
जाके जलमरनेको छागल फांसदी ) अरे ! यह क्या 38० ५ 





(४४९ विश्याल पयोधरोंके बीच श्वास लेनेसे माल कैसी शने: २. 


याको हृदय, कंपत त्यजत न त्रास | 











इतने परभी बह दुष्ट संतुष्ट नहीं ४ 
कप कमी संतुष्ट नहोंहवोते | सुनादे कि, ठौर २ उस 


बीर०-ऐसी आशाभी उस दुष्टसे नहीं कीजासकती-इमारे महाराजने 
ने पुत्र॒की मुक्तिके अर्थ भेजाथा उसको देखकर पाषाणका हियाभी 





आपको सजन॑ पुरुष समझके आपका वचन स्वीकार &| 
इच्छा होगी चछी जाऊंगी |" कंस 
















.._यावल्लीलावतीनां न दृदिधृतिमुषो दृश्ाणा: पतन्ति |? 
मनुष्य सन्‍्मार्गमें तभीतक रहतादे, अपनी इंद्रियों पर प्रभुता तभीतक-« 
छजाको तभीतक गहै रहताहै, जबतक विल्यसवती स्त्रियोँके कानतक खैंचकर 
उसके हृदय पटलपर चोट महीं पहुँचाते!! । मूंग यदि भागनेमे 
मर्थ होताहै परंतु बीणाके वशहो आपही फैंसजाताहै, उन्‍्मच हाथी और प्रचण्ड लिंहको 
प्ैं करलेना सुलभहै परंठु॒ कामके मदको रोकना महां दुस्तरै । * कप 
.. दोहा--“ प्राण घश्ण चिन्ता हरण, अबछा वचन अमोल ॥ ?.._. ६: के 
; मुनिजन मन नाहिं थिररहै, श्रवण सुनत यह बोल ॥ ?? 






! कहीं वही अभागिन तो उसके हाथ नहीं लगी! नहीं नहीं, सो नहीं। . 
वह होती तो विवाद्द कैसा ( प्रगट ) सेठजी उसस्त्रीका नाम क्यहै १ 





करहना। ०८ पट कम 
... सेठ-महाराज ! आपका सत्कार यहाँ ठीक हुवा चलाजाताहे ! 
! ! साधुओँकों इसकी क्या चिन्तोरै, +हारियि न हिम्मत 







- मछु०-गुरुजी डंडौत ! आपकी धूनीमेंत योड़ीसी अग्नि लें 
गुरु-सुखीरह बच्चा ! अमिका क्‍या करेगा ! 
. म०-सों नहीं बताऊंगा ? 








जे अर ( हौछेशले ) अरे जयदेव | ऐसा बन-कआया १ 
»-तो फिर बने बिना कामभी तो नहीं चलता ( गुरुके का 





मनुष्य-अरे ! चछते २ थकगया, यदि मैं आया तो घोडेपर हूं: परंतु इतनी दूर 
अश्वपरभी चलना क्‍या कोई साधारण कामदै । और भयंकर रात्रिमें कमर पिरातीहै. 
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.. ( कारागारकी दोवारपर धीरे २ एक रस्सा छटका ओर उस परसे एक २ करके 
हे तीन मच्कय उत्रें)..... 
... एक-( इधर उधर देखकर-आश्चर्यसे ) यहाँ कोई नहीं। 5 लक 278: हर 
१ यह क्या १ कुछ धोका तो नहीं हुवा ! यह मनुष्य कौन पडाहै 




















थाही नहीं, जो शस्त्र देदेता । ः * 
: च्वम्पा०-विपद््म सब सामान ऐसेही बनजाया करतेहैं, तुम्हारा कुछ दोष 
श्री ०-महाराज ! मैं अपनी मूर्खतापर ब्रडाही लजितहूं,: सब कराकराया घूल 
मिछगया और मेरी जाने क्या गति होगी १ 272, 
सरोज०-नहीं दरोगाजी ! ठुम मत घबड़ाओ हंम पिताजीसे कहदें गे . : 
चंद्र०-“गतंनशोचामि ऋते न मन्ये”” जो होगया अब उसका शोच व्यथेरै, यहांसे.. 
जलदी चलना चाहिये | ++ रत 
' ८ ( उ्ब जातेहैं, ) 


दृश्य ४. प्र 

( स्थान सूर्मपुर्में बौससैनका महछ, ).. 7 

" (एक ख्री शोच अवस्थामें बैठीहि. ).._ 
... श्ली-( ख्वयम्‌ | दाय ! भाड़से निकल भद्टीमें आ गिरी-एक बिंपदसे 
. रीने घेरली । अभागेको स्वर्गमेंभी सुख नहीं मिकता । अब यह दुष्ट मेरे 
घोकर पडादै इस रूपसे कुरूपा होना भलाथा | मैं अबला और फिर 
_ करसकतीहूं! अमीतक ज्यों तयों कर धर्म बचाया परंदु अब कठिनाई जान 
छलका सदा किसीके अधीन रहनाही उत्तमरदै । क्योंकि प्रथम जो 


' मेरा प्राण छातीके भीतरसे धुकधुक करके निकलना और मैं इस काराणहसे भागना 
_चाहतीहूं । परंतु हाय॑ ! दोनों परवश ! ४ 


: दोहा । “प्यारे पातिह्टू ना लिखी, गये बहुत दिन बीत | 


: अब हमने जानी राह्या, मुंख देखेकी प्रीत |? 5 «& 
._ नहीं नहीं । यह मेरी बडी भूलहै जो ऐसा कहतीहूँ-यदि यही बात होती तो वे 
मेरेल्ये इतना संताप उठाते | < । 
/तनै-मनमें छागी आग, प्यारे चला जिया । 
'प्याछा सुधा प्रीतिका, उुक तो पिछा पिया ॥ 
कक शोकते, जो,निकडै जी कहीं।. || 
देह कहीं और मन कहीं, तुम कहीं और हम कहीं | 












“और उारकी आग पिय, पानी छाग बुझाय .। 
पानीमेंकी आग बलि, काहे छाग सिराय ॥ 
प्रर जर उठत शरीर सब, चंदन छाग। 
ई; विधिगति जब विपरीत तब, पानीहूमें आग ॥” 
है स्त्रामी ! परंवश पडे इच्छानुसार कार्य नहीं करसकते, इसमें 
है! कर्मका फछ अवश्य भोगनाहै । दे नाथ] इस विकराल काठमें चिन्तासे 
*है। हाय ! मेरे दृदयका आपने अपना घर बनाय फिर छोड क्‍यों दिया ? हे: 
 आपत्य और मानद्वानिंस बचानेवाला तृह्दी बांधवह । आ मुझे बचा और सर्वदाके 
आांतिदे । हवा ! दैव ! मैंने क्‍या ऐसा अपराध किया है १ जिसके बदछे मौतभी मेँगी 
: नहीं मिलती । और इस बारीसी उमरंभे यह संताप भोगने पडतेदँ | हा 
, क्या होगा ? यदि किसी प्रकार धर्म बचाभी तो मेरी कौन मारनेंगा 
पुत्र इन तीनेंहीसे युवा स््रीको प्रथक्‌ होजानेमें छोगोंको अवश्य संदेद 
यासे कालभी डरताहै। ( कपोलपर द्वाथ धरके शोचतीद )। ._ 































ज्वाल शरीर बन, दावा छगण छूग जाय। 
प्रगठ धुआँ नहं देखिये, उर अंतर घुंधषाय॥ 
5... उर अंतर घुंधकाय, उर जरें ज्यों काचकी मह्ी 
हा _«- जरगयो छोहू माँस, रही अब हाडको ठट्ठी ॥ ” ह 
् ...._ कहा परी तुम जाव, कल नाहिं मोकों चिनता | की 
8) क्यों मोको दुखदेत, अकेली अबछा बनिता ॥ का मर कीव 
* आपमेरी चिन्ताकों क्या जानें ! मेरी चिन्ता और मुझसे आपको क्या प्रयोजन १ 
[२०-नहीं नहीं ! नहीं प्रिये ! ऐसी खेदित मतदों मैं अपना तन मन घन सब्र 

अपैण करचुक्का, कामकेलि करिये और आनन्दसे रहिये | यह सब घरबार आप- 












4 आओ को जद भक्त कबाए 2 ८ हम 
बीर०-जिस पुरुषके हृदय सौंदर्य असर नहीं करता वह पुरुष नहीं। 


ख्री-बज़ पडै ऐसे सौंदर्यपर ! मुझे क्षमा कीजिये और जानेदीजिये । 


वीर ०-क्यो मैं इस पबनके झोकेसेमी दुभीग्यहूं जो सुन्दर कपोर्लोपर लरंकों बखे- 


रता और देहका स्पर्श करता चलाजातादे १. 
खी-आप विशेष बातें न बनाबें-मैं ऐसी चिकनी चुपडी चापल्सीमें आकर ३ 


सतीत्व मंग करानेवाल्ठी कुटिल्य स्त्री नहींहूँ । 
बीर०-हे सुन्दरी ! पराया हित करनेसे अधिक और पुष्य नहीं देता और र 


_ख्रीसे अधिक सुन्दर वस्तु नहींदै । 





